पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“ecthentg /art /09 /203-205.” 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


30-05-200.” 
छत्तीसगढ़ त्ती Me राजपत्र 
(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
क्रमांक 62] रायपुर, गुरूवार, दिनांक 4 अप्रैल 2024--- चैत्र 5, शक 946 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 4 अप्रैल 2024 


क्र. 3586 /» डी. 33 /24-अ / प्रारू. / छ.ग. / 24. - छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस 
पर दिनाक 24-03-2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव. 
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छत्तीसगढ अधिनियम 
(क्रमांक 4 सन्‌ 2024) 


छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024. 


छत्तीसगह माल और Gar कर अधिनियम हा G7 wa 7] में उतर dees 
करने हैत्ु अधिनियम | 
आरत गणराज्य के पचहत्तरवें af में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित 'कृप में यह 
संक्षिप्त सान पृ, 4) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर [सशोधन) ञ 
ge wide. 2024 'कहलावेगा। 
@) we उस तारीख को ager होगा, जिसे wer सरकार, रंजपत्न में 
अधिसूचता द्वारा, नियत करे. 
अपिनियय @ विभिन्‍न suet. के लिए विभिन्न 
सकेगी और जैसे उपबंध में इस अधिनियम के 
urea के प्रति किसी निर्देश er यह eel लगाया जाग्रेंगा कि बह उस 
प्रबंध के प्रवृत्त होने वी अतिनिर्देश है। 
a एल्लीसगढ़ माल और Ser कर अधिनियम, 20a &. 7 Wa 20२) [जो 
संशोधन. Sei इसके पश्चात मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) की धारा ४ मैं, 
(i) जंड छ0) के we, निम्नलिखित अंत्यापित किया जाये, 
omit ~ 
“ee. “dite गेम खेलवा"” 8 oie है डटरनेट a 
इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना और इसमें 
(ow) "ऑनलाईन धन sik गेस खेलना” हे अभिष्नेत है 
ऐसा अनिलाइन ry खेलना, Test खिलाड़ी किसी 
आयोजन सहित गैस, स्कीम, प्रतित्मर्धा या कोई अन्य 
क्रिद्याकंलाप या प्रक्रिया में, धन था धन के भूल्य, 
जिसके जंदर्गत erat डिजिटल आरतियां भी है, को 
जीतने की wearer में; धन था धन के मूल्य, जिसके 
अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, का era 


धनियर, 
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या जमा करता है, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन 
कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, 
तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के 
अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं; 

(2) खंड (02) के पश्चात्‌, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, 


अर्थात्‌ :- 


“(402क) “विनिर्दिष्ट अनुयोज्य ard” से अभिप्रेत है- 


४ 
किक 

फ 
® 


ऑनलाइन धन संबंधी गेम 
में अंतर्वलित या उंनके माध्यम से अनुयोज्य दावा; 


(3) खंड (405) के पश्चात्‌, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये 
अर्थात्‌ :- 


Hates 


“परंतु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, 
विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या प्रबंध 
करता है, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है, जो ऐसे प्रदाय 
के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का स्वामी है 
या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, को ऐसे अनुयोज्य 
दाँवों का प्रदायकर्ता समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य 
दावें, उसके द्वारा या उसके माध्यम से प्रदाय किए जाते हों 
और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों के vers के लिए धन या 
धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां 
भी है, में प्रतिकल उसको या उसके माध्यम से संदत्त या 
सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसके निवर्तन 
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के लिये रखे जाते हैं, और इस अधिनियम के सभी उपबंध 
'विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे प्रदायकर्ता को लागू होंगे, 
मानों वह ऐसे अनुयोज्य दावों का प्रदाय करने के संबंध में 
कर का संदाय करने के लिए दायी प्रदायकर्ता Br |” 


(4) खंड (447) के पश्चात्‌, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, 
अर्थात्‌ :- ु 
“(447क) “आभासी डिजिटल आस्ति” का वही अर्थ होगा, 
जैसा कि आय-कर अधिनियम, i964 (964 का 
43) की धारा 2 के खंड (४7क) में उसके लिये 
समनुदेशित है; 
GM 40 का. 38. मूल अधिनियंम की धारा 40 में,- 
संशोधन, () उपरधांरा (2) के खंड (a) में, शब्द “माल या” का लोप किया जाये; 
ak 
(2) उपधारा (2क) के खंड (ग) में, शब्द “माल या” का लोप॑ किया TTA] 
घाराक6 का. 4. मूल अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (2) मैं,- 
संशोधन. (3) fata परन्तुक में, वाक्यांश “उस पर ब्याज के साथ, ऐंसी रीति में, 
जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया 
जाएगा” के स्थान पर, वाक्यांश “धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज 
के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की ज़ाए, Sad ert संदत्त 
किया जाएगा" प्रतिस्थापित fear जाये; और 
(0) तृतीय परन्तुक में, वाक्यांश “उसके द्वारा किए गए संदाय” के स्थान 
पर, वाक्यांश “उसके द्वॉरा आपूर्तिकर्ता को किए गए संदाय” 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे | 
धारा 77 का 5. मूल अधिनियम की धारा १7 में/- 


संशोधन. | (9) उपधारा @) के स्पष्टीकरण & स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित 


किया जाये, अर्थात्‌ +- 
“स्पष्टीकरण-- इस var के प्रयोजनों के लिये- अभिव्यक्ति 
“छूठ-प्राप्त प्रदाय का मूल्य” में, 
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() अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट कार्य-कलापों या संव्यवहारों 
का मूल्य; और 

(४) अनुसूची 3 के पैरा 8 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट ऐसे 
कार्य-कलापों या संव्यवहारों का मूल्य, जो विहित की जाए, 

के सिवाय अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का 

मूल्य संम्मिलित नहीं होगा।” 

(2) उंपंधारा (5) के खंड (चं) के very, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया 
जाये, अँर्थत्‌ +- 


“a 'क) tees व्यक्ति द्वारा प्राप्त कियें गये माल या सेवाओं या 
Shi का, कंपनी अधिनियम, 20:3 (2045 का 48) की धारा 
435 मैं निर्दिष्ट निगम सॉमाजिंक उत्तरदायित्व के अंधीन 


उसकी बाध्यताओं से संबंधित कार्यकलापों के fee saat 
feat जाता हैं था उपयोग किया जाना आशय्यित है 


मूँले अधिनियम की धारा 23 की उपंधारां 2) के स्थान परं, निम्नलिखित 
प्रतिस्थांपित किया जाये, अर्थात्‌ :- 

“(9) धारा 22 की wart (4) या धारा 24 में acide किसी 
तत्नतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों 
पर, अधिसूंचना err, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो 
उसमें विनिर्दिष्ट किये जाए, उंन व्यक्तियों, जिन्हें इस अधिनियम 
के Ted रंजिस्ट्रीकरण प्राष्त करने से we fear जा सकता हों, 
की श्रेणी विनिर्दिष्ट कर सकेगी। 

टीप-- उपरोक्त उपधारा (2) को 4 जुलाई, 20:7 F weed किया गया 
संमझा जायेगा |" 


मूल अधिनियम की धारा 24 के खंड (xi) के स्थान पर, निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ 

"(8) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक: व्यक्ति, जो भारत 

_से बाहर के स्थान से भारत के व्यक्तियों को ऑनलाईन 


घारा 23 का 
संशोधन. 


धारां 24 का 
MSA, 
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सूचना और डाटा आधारित पहुंच या सुधार सेवायें, 
प्रदान करता हो; 


(>ंक) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति 
को ऑनलाइन धन संबंधी गेम खेलने की पूर्ति करने 
वाला प्रत्येक व्यक्ति; और” 


घोरां 30 का 8. मूल अधिनियम की धारा 30 की wae (4) A= 


संशोधन. (i) वाक्यांश “तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति 
से” के स्थान पर, वाक्यांश “ऐसे तरीके एवं ऐसे समय और 
निर्बधनों एवं शर्तों, जैसा कि विहित किया जाये, के 
अध्यधीन रहते हुये, ऐसे अधिकारी को” प्रतिस्थापित क्रिया 
जाएगा। 
(2) परंतुक का cis किया जाये। 
धारा 37 का 9. मूल अधिनियम की धारा 87 क्री woe @) के प्रश्चातू, निम्नलिखित 
संशोधन. अंतःस्थापित किया जाये. अर्थीत्‌:- 

“(8) किसी रजिस्ट्रीकुत व्यक्ति को उँपघारां (i) के अधीन किसी कर 
अँवधि के लिए onde UR के AR, vat a प्रस्तुत करने 
की नियत तांशीख से त्तीन वर्ष के अवसान के पश्चात, प्रस्तुत 
करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगाः 

परंतु सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, अधिसूचना 
द्वारा, ऐसे निर्बधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि " 
उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या 
रंजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारी 4) के अधीन किसी 
कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के a प्रस्तुंत करने के लिए 
उक्त ब्यौरों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के 
अवसान के पश्चात्‌ भी, अनुज्ञात कर सकेंगी।“ 
धारां 39 का 40. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (40) के प्रश्चातृ, निम्नलिखित 
संशोधन. जोड़ा जाये, अर्थात्‌ :- ॥ 
ह “(१) feet रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, किसी कर अवधि के लिए, विंवरणी 
प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के 
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Tard, vad विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया 
जाएगाः 


परंतु सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, अधिसूचना 
द्वारा, ऐसे निर्बधनों और शर्तों के अंध्यधीन रहते हुए, जैसा कि 
उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या 
रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, किसी कर अवधि के लिए 

Rah प्रस्तुत करने के लिए, उक्त विवरणी को प्रस्तुत करने की 

नियत तारीख से त्तीन वर्ष कें अंवसान के पश्चात्‌ भी, अनुज्ञात 

कर सकेगी।” 
44. मूल अधिनियम की धारा 44 में,- 
६) ब्रांक्यांश "किसी sage सैवा fare से भिन्न" के पूर्व, अंक एवं 
चिन्ह “(५)” अन्तःस्थापिंत किया ad; atk 
(0) soe (i) read, निम्नलिखित जौड़ा जाये, अर्थात्‌ +- 

“o) किसी रंजिस्ट्रीकृत व्यंक्ति को उपाय 4) के अधीन किसी 
fata af के लिए वार्षिक विवरणी- प्रस्तुत करंनें की 
नियत तारीख से तीन वर्ष के अंबंसाने के tee, wee 
वार्षिक विवरंणी प्रस्तुत करने के 'लिए अनुज्ञात नहीं किया 
जाएगा: 

परंतु ter, परिष्दद्‌ की सिंफारिशों पर, अधिसूचना 
द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के ceria रहते हुए, जैंसा 
कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 
या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, उपधांरा 4) के 
अधीन वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के 
fed, vat वार्षिक विवरंणी को प्रस्तुत करने की नियत 
तारीख से तीन वर्ष के aaa के पश्चात्‌ भी, अनुज्ञात 
कर सकेगी।” . 
42. मूल अंधिनियंम की धारा 52 की उपधारा (4) के पश्चात्‌, निम्नलिखित 
अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ +- : 


“(5) किसी प्रचालक को, उपधारा (6) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने 


धारा 44 का 
संशोंघन. 


eet 52 का 
संशोधन. 
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धारा 54 का 
संशोधन. 


धारा 56 का 
, संशोधन, 


“EIST 62 का 
Uae, 


43. 


44. 


458, 


की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्‌, उक्त 
विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: 
परंतु सरकार, परिषद्‌ की सिफारिशों पर, अधिसूचना 
द्वारा, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यंधीन रहते हुए, जैसा कि 
उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, किसी vate या प्रचालकों के वर्ग 
को wort (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के लिंये, उक्त 
विवरंणी के प्रस्तुत करने की नियत ata से तीन वर्ष की 
अवधि के अवसान के पश्चात्‌ भी, अनुज्ञात कर सकेगी |” 
मूल अधिनियम की धारा 54 की उंपधारा () में, वाक्यांश “ज़िसके अंतर्गत 
अनंतिम स्वीकृत Saye 'कर प्रत्यंय की रकम नहीं है,“ का लोप किया 
जाये। 
मूल अधिनियम की धाश 56 में, वाक्यांश “आवेदन की प्राप्ति की तारीख 
से ure दिन के अवर्सान के aa की ज्ञारीख से ऐसे we का प्रतिदाय 
करने क्री ae तक“ के स्थान पर*वचाक्यांश “आवेदन की प्राप्ति की 
ate से साठ दिनों के पश्चात्‌ ऐसे ae के प्रतिंदायं की तोरीख तंक हुए 
विलम्ब की अबधि के लिए, ऐसी रीति से एवं ऐसे निर्बंधनों एवं शर्तों के 
अध्यधीन GT करते हुए, जैंसा कि विहित किया जांयें,” wena 
किया जांयें।. ' 
मूल अधिनियम की धारा 82,-- 


() उपघारा (2) में, शब्द “तीस दिन” के स्थान पर, शब्द “साठ दिन” 
प्रतिस्थापित किया cid; और 
(2) उपधारां (2) के पश्चात, निम्नलिखित ज़ोड़ा जाये, अर्थात्‌ :- 

“RY जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपंधारा 4) के अधीन 
निर्धारण आदेश की तामिली के साठ दिनों क॑ अन्दर वैध विवरणी 
दाखिल करने में विफल रहता हो, वहाँ वह उक्त विवरणी, उक्त 
निर्धारण आदेश की तामिली के सांठ दिनों के पश्चात्‌, अगले साठ 
दिनों की अवधि के भीतर, ऐसे विलम्ब की अवधि हेतु एक सौ 
रूपये प्रतिदिन के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क का भुगतान करते हुए, | 
दाखिल कर सकेगा एवं a वह इस विस्तारित अवधि के भीतर | 
वैध विवरणी दाखिल कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश को 


कि 
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46. 


पा 


48. 


79. 


20. 


वापस लियां जाना मांना जाएगा, किन्तु अधिनियम की eer 50 
की उपधारा (i) के अधीन ब्याज का भुगतान करने अथवा 
अधिनियम की धारा 47 के अधीन fiers शुल्क का भुगतान करने 


का दायित्व निरन्तर बना Wea |’ 


मूल अधिनियम की धारा 409 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित 
क्रिया जायें, अर्थीत्‌:- 

409, अंपीलीय अधिकरंणों औरं उनकी प्रीठों का गठन- इस अध्याय 
के प्रावधानों के अध्यधीन, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 
20i7 (क्रि. 42 सन 2047) के अंतर्गत गठित “माल और सैवा He 
अधिकंरंण”, इस अधिनियम के तहंत अपीलीय प्रांधिंकरण या 
पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की 
सुनवाईं के लिये अपीलीय अंधिंकरण होगा।” 


मूल अधिनियम की घारा tio एवं 44 का othe किया जाये। 


मूल अधिनियम की धारा 447. मैं 


वाक्यांश. राज्य Hs: यो अपीलीय अंधिकरण कीं 
| के स्थान परे, वाक्यांश “अपीलीय अंधिकरण की 
राज्य Hist” प्रंतिस्थाप्रित किया जायें। 

(2) उपधारा. (5) के खंड (एक) td (ख) में, वाक्यांश “राज्य He या 
क्षेत्रीय पीठ” के स्थान पर, शब्द “राज्य पीठों” प्रंतिस्थांपित किया 
जाये। 

मूल अंधिनियम की धारा 4i8 'की उपच्ारी (४) के खंड (क) में, वाक्यांश 
‘ae the a अप्रीलीय अधिकेरणं की प्रांतीय dct के स्थान पर, 
वाक्यांश “अंपीलीय अधिकेरणं की प्रंधान पीठ” ग्रतिस्थापित की जाये। . 
मूल अंधिनिंयंम की धारा 449 A 
(4) वाक्यांश “रंष्ट्रीय था प्रांतीय tel के स्थान पर, शब्द “प्रधान 
Tre” प्रतिस्थापित की जाये। : 


(2) वाक्यांश “राज्य पीठों या क्षेत्रीय मीठों” के स्थान पर, शब्द “राज्य 


धारा 409 कां 
संशोघन. 


घोरा 440 एवं 


444 कं AM. 
SINT 447 का 
संशोधन. 


धारां 448 का 
संशोघन. 


घारा 49 का 
संशोधन. 
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धारा 422 का 
संशोधन, 


धारा 432 का 
संशोधन. 


24. 


22. 


tel” शब्द प्रतिस्थापित किया जाये। 


मूल अधिनियम की धारा 422 की उपधारा (ih) के पश्चात्‌, निम्नलिखित 
अंतःस्थापित की जाये, अर्थात्‌ — 


“(4ख) कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो - 


(i) इस अधिनियम के अधीन ore अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण 
' से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्‍न क्रिसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को 
इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने के 
लिए अनुज्ञात करता है; 
Gi) इसके माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति, जो ऐसी अंतर्राज्यिक 
पूर्ति. करने के लिए पात्र नहीं है, के द्वारा माल या सेवाओं यो 
दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति अनुज्ञात करता है; या 


ii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट 
प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की किंसी 
ज़ावक पूर्ति के सही SR, धारा 52 की उपधारा (4) के 
अधीन प्रस्तुत किए जांनें वाले विवरण में, प्रस्तुंत करने में 
विफल रहता है; 


तो वह दस हजार रूपये या अंतंर्वलित कर की रकम, ue ऐसी 
पूर्ति aio के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्‍न 
किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई होती, के समतुल्य रकम, 
जो भी उच्चत्तर ही, की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा।” 


मूल अधिनियम की धारा 432 की उपधारा (॥) में.- 

(4) खँड (छ), &) और (ट) का लॉप किया जाये; 

(2) खंड (ठ) में, शब्द, कॉष्ठक एवं अक्षर “खंड (क) से खंड ©)’ के 
स्थान पर, शब्द, कोष्ठक एवं अक्षर “खंड (क) से (चो और खंड 
(a) तथा (a) प्रतिस्थापित किया जाये; 

(3) खंड (ii) में, वाक्यांथ “जहां कर अपवंचन” के WI पर, 
वाक्यांश “खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध की दशा में, जहां 
कर अपवंचन" प्रतिस्थापित किया जाये; 
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(4) खंड (iv) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर “या खंड (छ) या खंड 
(ज)” का लोप किया जाएगा। 


23. मूल अधिनियम की धारा 438 में,-- 
() उपधारा (4) के प्रथम परंतुक में,- 
(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, 
अर्थात्‌ _ 
“(क) कोई afte, जिंसे ger i32 की BERT (3) के 
ws (क) से खंड (a), खंड (ज), खंड (झ) तथा 


we (6) मैं विनिर्दिष्ट अपराधीं में से ferret के संबंध 


में शरमन के लिए एक बार अनुज्ञांत॑ किया गयी है;”, 
Gi) खंड (ख) का लीप किंया जायें; 
Gi) खंड (ग) क॑ स्थान पर, निंम्नलिंखित प्रंतिस्थापरितं किया 
ज़ाये, अर्थात्‌ :- 
“(ग) कोई च्यक्ति, जो ART 432 की उपंधारा (4) कें We 
(ख) के अंधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त रहा 
है;” ह 
(iv) खंड (डं) का लौप किया we: 

(2) sae (2) में; वाक्यांश “रंकम अँतर्वलिंत कर क॑ ca हज़ार 
रूपये या पचास प्रतिशत से, इनमें से जी भी उच्च्चतरं हों, के 
अधीन रहते हुए और अधिकतम vat तीस हजार रूपये से अन्यून 
या कर के एक सौं पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिकतम 
हो," के स्थान पर, वाक्यांश “न्यूनतम रकम, अंतर्वलित कर के 
पच्चीस प्रतिशत से अन्यून और अधिकत्तम रकम, अंतर्वलित कर 
के सौ प्रतिशत से अनधिक” प्रतिस्थापित किया जाये। 


24, भूल अधिनियम की धारा i38 के पश्चातू, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया 
जाये, अर्थात्‌ः- 


धारा 438 का 
संशीघन. 


नवीन SRT 
438% का 
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अंतःस्थापन. 


नवीन धारा 
- 4580) का 
अंतं:संथापंन. 


“4380. संक्रमणकालीन उपबंध.-- इस अधिनियम के अधीन किए गए 
संशोधन, दांव लगाने, कैसिनों, ET क्रीड़ा, घुडदौड़, लाटरी 
या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बधित या 
विनियमित करने का उपरबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त 
किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं 
डालेंगे।" 

मूल अधिनियम ,की धारा 458 के uae, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया 
जाये, अर्थत्‌ — 

"4580, कराधेय व्यक्ति द्वारा Wes wl गई सूचना क़ो सम्मति के 
आधार पर साझा कंरंना-- 


(4) घारा 4393, 452 और १58 मैं अंतर्विष्ट किसी बात के होते 


हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत 
निम्नलिखित ब्रौरों को, उपधारा (2) के उपबंधों के 


: अध्यंधीन रहते हुए तथा परिषद्‌ की सिफारिशों पर, ऐसी 


रीति में और ऐसी शर्तों के अंध्यधीन रहते हुएं, जैसा कि 

विहित किया जाये, सामान्य पोर्टल द्वारा, ऐसी अन्य 

प्रणालियों के ae, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित 
किया जाये, साझा किया जा सकेगा, अर्थात्‌ :- 

(को धांरा 55 के अधीन vidio के लिए आवेदन में 
या धारा 38 या 44 के अधीन दाखिल की गई 
विवरंणी मैं प्रस्तुत की गई विशिष्टियाँ; 

(a) बीजके के सूजन के लिए सामान्य पौर्टल पर 
अपलोड की गई विशिष्टियाँ, घारा 37 के अधीन 
प्रस्तुत was पूर्तियों के ब्यौरे और धारा 68 करे 
अधीन दस्तावेजों के सृजन के लिएं सामान्य पोर्टल 
पर anes की ae विशिष्टियाँ; 

(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जैसा कि विहित किया जाये। 


(2) उपधारा (3) के अधीन ब्यौरीं के साझां करने के प्रंयोजनों के 


लिए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जैसा कि विहित किया जाये, 
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Safin की सहमति afters की जाएगी. 
[की उपचारा () के खंड (की), [ख) और @) के अधीन 
प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में, पूर्तिकर्ता: और 
ख) wera ()) के खंड ख) एवं (ग) के अधीन प्रस्तुत 
aint के संबंध में, प्रािकर्ता, केवल जहां ऐसे aie 


में प्राक्तिकर्ता की पहचान संबंधी जानकारी भी . 


शामिल हो। 

6) वत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते 
हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के 
परिणामिक उदंघूत्‌ होने वाले किसी दावित्व के संबंध में 
सरकार या सामान्य प्रोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं 
कौ जाएगी तेथा aes पूर्ति घर या सुसंगत Ray दी 
अनुसार कर dar क़रने के वायित्व पर कोई प्रमाव नहीं 
erin" 

28.0 भूल अधिनियम की अनुसूची 3 में/- 
() पैरा 8 में, वाक्यांश “लाटरी, दांव और जुआ“ के स्थान पर, वाक्यांश 
@) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्‌, निम्नलिखित टीप जोड़ा जाये, अर्थतिः- 
टीप- G) उपरोक्त fa 7, 8 तथा स्पष्ठीकरण 2 को 4 जुलाई, 
५07 से प्रेंवृत्त किया यया समझा जायेगा। 
७) ऐसे wh कर का कोई afters नहीं किया जाएगा, ज़िसे 
गया होता, ae उपरोक्त Ue के wade, सभी aise 
समयी पर weer हुई होती। 


अटल नगर, दिनांक 4 अप्रैल 2024 


क्र. 3586 / डी. 33/24-अ / प्रारू. /छ.ग. / 24. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के 
अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 04--04-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से 


एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव. 
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CHHATTISGARH ACT 
(No. 4 of 2024) 


THE CHHATTISGARH GOODS AND SERVICES TAX 
(AMENDMENT) ACT, 2024. 
An Act further to amend the Chhattisgarh Goods and 


Services Tax Act, 207 (No. 7 of 207). 


Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy- 
fifth Year of the Republic of India, as follows: - 


Short title and l. (l) This Act may be called the 

commencement. Chhattisgarh Goods and 
Services Tax (Amendment) Act, 
2024. 


(2) It shall come into force on such 
date as the State Government 
may, by Notification in the 
Official Gazette, appoint: 


Provided that different dates 
may be appointed for different 
provisions of this Act and any 
reference in any such provision 
to the commencement of this 
Act shall be construed as a 
reference to the coming into 
force of that provision. 


Amendment of 2. In Section 2 of the Chhattisgarh 
Section 2. Goods and. Services Tax Act, 
20l7 (No.* 7 of: » 207), 
(hereinafter referred to as the 

Principal Act),-— 


(l) after clause (80), the 
following shall be inserted, 
namely:— 
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“(80A) “online gaming" 


(80B) 


means offering of a 
game on the 
internet or an 
electronic network 


and — includes 
online money 
gaming; 

"online money 
gaming" means 


online gaming in 
which players pay 
or deposit money 
or money's worth, 
including virtual 
digital assets, in 
the expectation of 
winning money or 
money's worth, 
including virtual 
digital assets, in 
any event 
including game, 
scheme, 

competition or any 
other activity or 
process, whether 
or not its outcome 
or performance is 
based on __ skill, 
chance or both and 


whether the same 
is permissible or 
otherwise under 
any other law for 
the time being in- 


force;” | 
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(2) 


after clause (l02), the 
following shall be inserted, 
namely:— 


“(l02A) "specified actionable 


claim" means the 


actionable claim 
involved in or by 
way of— 


ambling; 


horse racing; 
lottery; or 


online money 


after clause (l05), the 
following shall be inserted, 
namely:— 


"Provided that a 
person who organises or 


arranges, directly or 
indirectly, supply of 
specified actionable 


claims, including a person 
who owns, operates or 
manages digital = or 
electronic platform for 
such supply, shall be 
deemed to be a supplier of 
such actionable claims, 
whether such actionable 
claims are supplied by him 
or through him = and 
whether consideration in 
money or money's worth, 
including virtual digital 
assets, for supply of such 
actionable claims is paid 
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or conveyed to him or 
through him or placed at 
his disposal in any 
manner, and all the 
provisions of this Act shall 
apply to such supplier of 
specified actionable 
claims, as if he is the 
supplier liable to pay the 
tax in relation to the 
supply of such actionable 
claims;" 

(4) after clause (l7), the 
following shall be 
inserted, namely:— 
“(7A)"virtual digital 

asset" shall have 
the same meaning 
as assigned to it 
in clause (47A) of 
Section 2 of the 
Income-tax Act, 
96l (No.43 ० 
96]);” 


In Section 0 of the Principal Amendment of 
Act,— Section 0. 
([क्‍[] in clause (d) of sub- 
section (2), the words 
"soods or" shall _ be 
omitted; and 
(2) in clause (c) of sub- 
section (2A), the words 
"soods or" shall be 


omitted. 
In sub-section (2) of Section l6 Amendment of * 
of the Principal Act, — Section 6. 


(l) in the second proviso, for 
the protasis "added to his 
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Amendment of 
Section 7. 


5. 


(2 


— 


output tax liability, along 
with interest thereon in 
such manner as may be 
prescribed", the protasis 
"paid by him along with 
interest payable under 
Section 50 in such 
manner | as may be 
prescribed" shall be 
substituted; 


in the third proviso, for 
the protasis "made by 
him", the protasis "made 


by him to the supplier" _ 


shall be substituted. 


In Section I7 of the Principal 
Act,— 


(l) for Explanation of sub- 


section (3), the following 
shall be — substituted, 
namely:— 


“Explanation- For the 
purposes of this sub- 
section, the expression 
“value of exempt supply” 
shall not include the 
value of activities or 
transactions specified in 
Schedule III, 


except,— 

(i) the value of activities 
or transactions 
specified in 
paragraph 5 of the 
Schedule III; and 


(ii) the value of such 
activities or 
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transactions as may 
be . prescribed in 
clause - (a) of 
paragraph 8 of the 
Schedule III." 


(2) after clause (f) of sub- 
section (5), the following 
shall be __ inserted, 
namely:— | 


"(fa) goods or services or 
both received by a 
taxable | person, 
which are used or 
intended-to be used 
for activities relating 
to his ligations 
under corporate 
social responsibility 
referred to Section 
iss" of the 


Companies Act, 
203 (No. 8 of 
203);" 


For sub-section (2) of Section 
23 of the Principal Act, the 
following shall be substituted, 
namely:- 


"(2) Notwithstanding anything 
to the contrary contained 
in sub-section (l) of 
Section 22 or Section 24, 
the Government may, on 
the recommendations of 
the Council, by 
notification, subject to 
such conditions and 
restrictions as may be 
specified therein, specify 


Amendment of 
Section 23. 
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the category of persons 
who may be exempted 
from obtaining 
registration under this 
Act. 


Note- Above sub-section (2) 


shall be deemed to have 
come into force with. effect 
from the +# day of July, 
207.” 


Amendment of Mg For clause (xi) of Section 24 of 
Section 24. the Principal Act, the following 
shall be substituted, namely:— 


“(xi) Every person supplying 


onliné information and 
data base access or 
retrieval services from a 
place outside India to a 
person in India, other 
than a registered 
person; 


(xia) every person supplying 


online money gaming 
from a place outside 
India to a person in 
India; and" 


Amendment of 8. In sub-section (l) of Section 30 
Section 30. of the Principal Act,— 


() 


for the protasis "the 
prescribed manner within 
thirty days", the protasis 
"Such manner, within 
such time and subject to 
such conditions and 
restrictions, 85 may be 
prescribed." shall be 
substituted; 
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0. 


(2) the proviso shall be 
omitted. 


After sub-section (4) of Section 


37 of the Principal Act, the 


following shall be inserted, 
namely:— 


"(5) A registered person shall 


not be allowed to furnish © 


the details of outward 
supplies under sub-section 
[[] for a tax period after the 
expiry of a period of three 
years from the due date of 
furnishing the said details: 


Provided that~ the 
Government may, on the 
recommendations of the 
Council, by netifieation, 
subject to such conditions 
and restrictions as may be 
specified therein, allow a 
registered person or a class 
of registered persons to 
furnish the details of 
outward supplies for a tax 
period under sub-section 
(l), even after the expiry of 
the period of three years 
from the due date of 
furnishing the said details." 


After sub-section (0) of Section 
39 of the Principal Act, the 
following shall be added, 
namely:— 


"(ll) A registered person shall 
not be allowed to furnish a 
return for a tax period 


Amendment of 
Section 37. 


Amendment of 
Section 39 ते 
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after the expiry of a period 
of three years from the 
due date of furnishing the 
said return: 


Provided that the 
Government may, on the 
recommendations of the 
Council, by notification, 
subject to such conditions 
and restrictions as may be 
specified therein, allow a 
registered person or a 
class of registered persons 
to furnish the return for a 
tax period, even after the 
expiry of the period of 
three years from the due 
date of furnishing the said 
return.” 


Amendment of . In Section 44 of the Principal 
Section 44. Act,- 


(l) before the protasis “Every 
registered person”, the 
figure and symbol “(l)” shall 
be inserted; and 


(2) after sub-section (l) the 
following shall be inserted, 
namely:— 


"(2) A registered person shall 
not be _ allowed _ to 
furnish an annual 
return under sub- 
section [[] for a 
financial year after the 
expiry of a | period of 
three years from the 
due date of furnishing 
the said annual return: 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2024 


324 (2!) 


42<2. 


Provided that the 
Government may, on 
the recommendations of 


the Council, by 
notification, and 
subj ect to such 
conditions and 


restrictions as may be 
specified therein, allow 
a registered person or a 
class of — registered 
persons to furnish an 
annual return for a 
financial year under 
sub-section . (4), even 
after the expiry of the 
period of three years 
from the due date of 
furnishing the said 
annual return." 


After sub-section (l4) of Section 
52 of the Principal Act, the 
following shall be _ inserted, 
namely:— 


"(]5]) The operator shall not be 
allowed to furnish a 
statement under sub- 
section (4) after the expiry 
of a period of three years 
from the due date of 
furnishing the said 
statement: 


Provided that the 
Government may, on the 
recommendations of the 
Council, by notification, 
subject to such conditions 
and restrictions as may be 


Amendment of 
Section 52. 
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Amendment of 
Section 54. 


Amendment of 
Section 56. 


Amendment of 
Section 62. 


3. 


4. 


5. 


specified therein, allow an 
operator or a class of 
operators to furnish a 
statement under sub- 
section (4), even after the 
expiry of the said period of 
three years from the due 
date of furnishing the said 
statement." 


In sub-section (6) of Section 54 
of the Principal Act, the protasis 
"excluding the amount of input 
tax credit provisionally 
accepted," shall be omitted. 


In Section 56 of the Principal 
Act, for the protasis "from the 
date immediately after the expiry 
of sixty days from the date of 
receipt of application under the 
said sub-section till the date of 
refund of such tax", the protasis 
"for the period of delay beyond 
sixty days from the date of 
receipt of such application under 
the said sub-section till the date 
of refund of such tax, to be 
computed in such manner and 
subject to such conditions and 


restrictions as may be 
prescribed" shall be 
substituted. 


In Section 62 of the Principal 
Act,- 


(l) in sub-section (2), for the 
words "thirty days", the 
words "sixty days" shall 
be substituted; and 
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6. 


(2) after sub-section (2), the 
following shall be added, 
namely:- 


"Provided that where 
the registered person fails 
to furnish a valid return 
within sixty days of the 
service of the assessment 
order under sub-section 
(l), he may furnish the 
same within a _ further 
period of sixty days on 
payment of an additional 
late fee of one hundred 
rupees for each day of 
delay beyond sixty days of 


the service of the said 


assessment order and in 


case he furnishes valid 


return within such 
extended period, the said 
assessment order shall be 
deemed to have been 
withdrawn, but the 
liability to pay interest 
under sub-section (l) of 
Section 50 or to pay late 
fee under Section 47 shall 
continue." 


For Section 09 of the Principal 
Act, the following shall be 
substituted, namely:— 


"09.Constitution of Appellate 
Tribunal and Benches 
Thereof.- subject to 
provisions of this 
Chapter, the “Goods and 
Services Tax Tribunal” 


Amendment of 
Section 09. 
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Omission of 
Section 0 and 
4. 


Amendment of 
Section 7. 


Amendment of 
Section 8. 


7. 


48. 


9. 


constituted under the 
Central Goods and 
Services Tax Act, 20l7 
(No.l2 of 207) shall be 
the Appellate Tribunal 
for hearing appeals 
against the order passed 
by the Appellate 
Authority or the 
Revisional Authority 
under This Act.” 


Section l0 and i4 of the 
Principal Act will be omitted. 


In Section 7 of the Principal 
Act,— 


(l) in sub-section (l), for the 
protasis “State Bench or 
Area Benches’ of the 
Appellate Tribunal”, the 
protasis “State Benches of 
the Appellate Tribunal” 
shall be substituted; 


(2) in clause (a) and (b) of sub- 
section (5), for the 
protasis “State Bench or 
Area Benches”, the words 
“State Benches” shall be 
substituted. 


In clause (a) of sub-section (l) of 
Section 8 of the Principal Act, 
for the protasis “National Bench 
or Regional Benches of the 
Appellate Tribunal”, the protasis 
“Principal Bench of the 


‘Appellate Tribunal” shall be 


substituted. 
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20. 


274. 


In Section 9 of the Principal 


Act,— 


(l) for the protasis “National 
or Regional Benches”, the 


words 


~ “Principal Bench” 


shall be substituted; 


(2) for 


the protasis “State 


Bench or Area Benches”, 
the words “State Benches” 
shall be substituted. 


After sub-section (lA) of Section 


- [22 of the 


Principal Act, the 


following shall be _ inserted, 


namely:— 


"(ZB)Any 


electronic commerce 


operator who— 


(i) 


(ii) 


(iii) 


allows a supply of 
goods or services 
or both through it 
by an unregistered 
person other than 
a person exempted 
from - registration 
by 8 notification 
issued under this 
Act; 


allows an _ inter- 
State supply of 
goods or _ services 
or both through it 
by a person who is 
not eligible to 
make such _ inter- 
State supply; or 


fails to furnish the 
correct details, in 


Amendment of 
Section 9. 


Amendment of 
Section 22. 
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Amendment of 
Section 32. 


22. 


the statement to be 
furnished under 
sub-section (4) of 
section 52, of any 
outward supply of 
goods _ effected 
through it by a 
person exempted 


from obtaining 
registration under 
this Act, 


shall be liable to pay a 
penalty of — ten 
thousand rupees, or an 
amount equivalent to 
the amount of tax 
involved had = such 
supply been made by a 
registered person other 
than a person paying 
tax under section 0, 
whichever is higher." 


In sub-section (l) of Section 32 
of the Principal Act,— 


(l) clause (९), (j) and (k) shall be 


omitted; 


(2) in clause (Il), for the words, 


brackets and letters 
"clauses (a) to (k)", the 
words, brackets and letters 
"clauses (a) to (f) and 
clauses (h) and (i)" shall be 
substituted; 


(3) in clause (iii), for the protasis 


"any other offence", the 
protasis "an offence 
specified in clause (b)," shall 


be substituted; 
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(4) in clause (iv), the words, 
brackets. and letters. “or 
clause (g) or clause (j)" shall 
be omitted. 


23. In Section 38 of the Principal 
Act,— ह ; 


(7) in the first proviso of 
sub-section (l), — 


(i) for clause (a), the 
following shall be 
substituted, 
namely:— 


"(a) a person who 
has’ been allowed 
-:to compound once 
in respect of any of 
the offences 
specified in clauses 
(a) to (f), (h), () and 
(l) of sub-section 
(l) of section 32;" 


(ii) clause (b) shall be 
omitted; 


(iii) for clause (c), the 
- following shall be 
substituted, | 

namely:— 


"(c) a person who 
has been accused 
of committing an 
offence under 
clause (b) of sub- 
section (l) of 
section i32:* 
(iv) clause (e) shall be 
omitted; 


Amendment of 
Section 38. 


324 (28) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2024 


Insertion of new 
Section 38A. 


Insertion of new 
Section l58A. 


24. 


25. 


(2) in sub-section (2), for the 


After 


protasis "ten thousand 
rupees or fifty percent. 
of the tax involved, 
whichever is higher, and 
the maximum amount not 
being less than _ thirty 
thousand rupees or one 
hundred and fifty percent 
of the tax, whichever is 
higher", the __ protasis 
"twenty-five percent of the 
tax involved and _ the 
maximum amount not 
being more than one 
hundred percent of the 
tax involved" shall be 
substituted. 


Section 38 of the 


Principal Act, the following shall 
be inserted, namely:- 


“38A.Transitory Provision.- 


After 


The amendments made 
under this Act shall be 
without prejudice to 
provisions of any other 
law for the time being in 
force, providing for 
prohibiting, restricting 
or regulating betting, 
casino, gambling, horse 
racing, lottery or online 
gaming. 


Section 458 of the 


Principal Act, the following shall 


be inserted, namely:— 


-"Il58A. Consent based sharing 


of information 
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furnished by taxable 
person:- 


(I) 


Notwithstanding 
anything contained 


in Séction 33, [62 


and  58, the 
following details 


furnished by a 
registered person 


may, subject to the 
provisions of sub- 
section (2), and on 
the 

recommendations of 
the Council, be 
shared by the 
common portal with 
such other systems 
as may be notified 
by the Government, 
in such manner and 
subject to such 
conditions as may 


be prescribed, 
namely:— 
(a) particulars 


furnished in the 
application for 
registration 
under Section 
25 or in the 
return filed 
under Section 
39 or 44; 


(b) the particulars 
uploaded on the 

_ common portal 
for. preparation 
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of invoice, the 
details of 
outward 
supplies 
furnished under 
Section 37 and 
the particulars 
uploaded on the 
common © portal 
for | generation 
of documents 
under Section 
68; 


(c) such _ other 
details as may 
be prescribed. 


(2) For the purposes of 


sharing details 
under sub-section 
(l), the consent 
shall be obtained, 
of— 


(a) the supplier, in 
respect of details 
furnished under 
clauses (a), (b) 
and (c) of sub- 
section (l); and 


(b) the recipient, in 
respect of details 
furnished under 
clause (b) of sub- 


section (]), 

clause :‘(c) of sub- 
section (l) only 
where such 


details include 
identity 
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26. 


information of 
the recipient, 


in such form and 
manner as may be 
prescribed. 


(3) .. Notwithstanding 
anything contained 
in any law for the 
time being in force, 
no action shall lie 
against the 
Government or the 
common portal with 
respect to any 
liability arising 
consequent to 
information shared 
under this section 
and there shall be 
no impact on the 
liability to pay tax 
on the _ relevant 
supply or as per the 
relevant return.". 


In Schedule III of the Principal 
Act,- 


() 


in paragraph 6, for the 
protasis "lottery, betting 
and gambling" the protasis 
"specified actionable 
claims" shall be 
substituted; and 


after explanation 2, the 
following shall be added, 
namely:- ह 


“Note-(l) paragraph 7, 8 
and explanation 2 


Amendment of 
Schedule-III. 
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above shall be 

deemed to have come 

into force with effect 

from the ist day of 
-* ahaly, 2077. 


(2) No refund shall 
be made of all the tax 
which has been 
collected, but which 
would not have been 
so collected, had sub- 
section (l) been in 
force at all material 
times.” 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024. 


